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ऊश्री गणेशाय नमः 
ज्येष्ठा देवी अस्थापन 


श्रीनगर, जबर- वन पहाड़ी के दामन में. बुलवाड 
रोड के पार्श्वं में. लगभग उढ किलो-मीटर उपर ग्रांड 
पैलेस होटल के पास ज्येष्ठा देवी का एकं प्राचीन मंदिर 
स्थित है। कश्मीर में शायद ही एेसा कोई स्थान हो 
जहां किसी ना किसी देवी-देवता या संत-महात्मा की 
प्रतिष्ठा ना हं हो | 

1990 के विस्थापन के बाद कश्मीर मे हिदू 
तीर्थो की स्थिति बद से बदतर होती चली गड । यह 
मंदिर भी अपवाद नहीं था। लेकिन, कछ श्रद्धालु 
भक्तों के उत्साह ने इस मंदिर को फिर से श्रद्धा ओर 
भक्ति के केन्द्रमें बदल दिया। 

मंदिर के कृण्ड मे जल का आगमन अवरूद्ध हो 
गया था। कारण, कृण्ड की तली पर मलबा बिछ गया 
था | मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य सबसे पहले ए.जी 
आफिस ओर संतूर होटल के कर्मचारियों ने पयांप्त 
श्रम--दान व अर्थ-दान करते हुए अपने हाथ मं लिया, 
कृण्ड की तली पर जम चुके मलबे को उखाडा ओर 
प्राकृतिक रूप से जल कं आगमन को सम्भव किया। 

सन्‌ 1992-93 मे जब कश्मीर मे हालात अपने 
चरम पर थे. तब यँ इन भक्तों न पहली बार हवनादि 
का कार्यक्रम शुरू किया | तब से हर साल ज्येष्ठ मोस 
के कृष्ण-पक्ष की पंचमी के दिन, आज तक यह 
कार्यक्रम निर्बाध रूप से चल रहा हे । 


ज्येष्ठा-देवी के मंदिर के आसपास घना जंगल 
होने के कारण, इस स्थान पर बहुत से संत महात्मा 
घोर तपस्या के उदेश्य से वास किया करते थे। 
ज्येष्ठा-देवी के बारे में कहा जाता है किं वे 
क्षीर-भवानी माता की बड़ी बहन है | 
इस मदिर का निर्माण कायं आज भी चल रहा 
हे, जो कि एक समिति द्वारा किया जा रहा है | समिति 
का चयन स्थानीय व विस्थापित हिन्दू वगं तथा राज्य 
व्‌ केन्द्र के कर्मचारी, जो इन आपात-कालीन 
स्थितियों मे भी वहौँ कश्मीर में नियुक्त है, के द्वारा 
किया जाता है । परिणामतः आज यहो 500 यात्रियों के 
एकं साथ ठहरने की सुविधाजनक व्यवस्था हे | 
यूं तो समग्र कश्मीर ही प्रकृति की क्रीडा- स्थली 
होने से सुन्दर है लेकिन इस मदिर कं आस पास क 
प्राकृतिक दृश्य अपने आप मे अलोकिक है । तीन तरफ 
1 ओर जंगलो की एक श्रुखला कं बीच में सुन्दर 
ह नैसर्गिक जल कुण्ड ओर जल कुण्ड के बीच में 
आ र की | ज्येष्ठा-भवानी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ 
आरती हुआ तारीख में भी नियमित रूप से दोनों समय 
मनन करती हे | इसी कारण से आरती ओर 
चकति र कं रूपमे इस छोटी सी पुस्तक को 
त्म का सार्थकं प्रयास श्री चमनलाल मदू 
नै श किया गया है ओर ज्येष्ठा देवी प्रबन्धक समिति 
व इसकं प्रकाशन करने की चेष्टा की है, जिसका 
स्वागत सभी भक्त-जन द्वारा अपेक्षित हे | 


@ श्याम विहारी 





स्मस्त भक्तजन, नमस्कार ! 
“माता ज्येष्ठा की कृपा सब पट बनी रषे |" 
ज्येष्ठा देवी अस्थापन कश्मीर वादी में सुचारू रूप से 
व्यवस्थित एक एक मात्र प्रमुख तीर्थ-स्थान बन चुका है। प्रबन्धक 
समिति अस्थापन के विकास एवं मंदिर परिसर में यात्रियों ^ भक्तों के 
ठहरने व निर्बाध पूजा 4 ९४५ जुटाने को समर्पित है| 
प्रबन्धक समिति एेसे सभी भक्तों का भी धन्यवाद प्रकट करती 
है जिन्होंने नैतिक ओर आर्थिक सहयोग द्वारा इसे सम्भव बना दिया। 
६५५ संसाधनों का विकास एवं ०५ का रख-रखाव एक जारी 
है अतः हम आग्रह करते हं कि इस निमित आर्थिक व नैतिक 
सहयोग जारी रखें | 
ज्येष्ठा देवी प्रबन्धक समिति का यह सपना है कि प्राचीन 
ज्येष्ठा देवी मन्दिर का पूरे वैभव के साथ उद्धार ८ पुनर्निमाण हो ओर 
एक व्यवसायिक महाविद्यालय की स्थापना हो । इस निमित व्यय व 
खाका तैयार किया जा रहा है । मैँ प्रबन्धक समिति की ओर से सविनय 
प्रार्थना करता दह कि आप खुले दिल से इस हेतु आर्थिक सहयोग करे 
ताकि यह सपना सच हो | 
ज्येष्ठा देवी प्रबन्धक समिति श्री चमन लाल मद्भू. जो कि 
ज्येष्ठा देवी कं एक समर्पित भक्त है. का आभार प्रकट करती है 
जिन्होंने अपनी परम भक्ति से “नित्य नियम पूजा को संकलित किया 
है ओर प्रबन्धक समिति ने इस समर्पित भक्तं को सम्मान देते हुए इसे 
प्रकाशित करने का निर्णय लिया हे | 
प्रबंधक कमेटी उन सब भक्तजनों का हार्दिक धन्यवाद करती 
है, जिनके आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से, प्रार्थना ग्रहः एवं ५ ४ तिक 
धरोहर केन्द्र ओर स्नान घर का पूर्नर्निमाण सम्मव हो सकादहै। मेँ 
समी भक्तजनों से यह विनर्म निवेदन करता हू किं अगर उनके पास 
कोई एेसा पुराना ग्रथ, किताब या कोई एेसी वस्तु हो, जिसका हमारी 
सांस्कृतिक धरोहर के रुप में बङा महत्व है, तो कृपा करकं ज्येष्ठा देवी 
के इस धरोहर केन्द्र के लिए उसे दान करे | 
भक्तों के आग्रह पर इस अमूल्य भट का हम न प्रकाशन 
करवा रहे हैँ ओर इस प्रस्तुति में अगर ०. हुड हो उसके लिए 
भँ क्षमा प्रार्थी ह| मेँ ज्येष्ठा देवी प्रबन्धक $ की ओर से आग्रह 
करता दह कि आप अपने = सु्जाव भेजे ताकि भविष्य में इस 
प्रकाशन में ओर सुधार हो सकं | 
बी.बी.मदु 


प्रधान 
ज्येष्ठा देवी प्रबन्धक समिति 


01 जनवरी, 2014 





डो श्री गणेशाय नमो नमः 
उो शुक्लाम्बरधरं विष्णु वण चतुय चतुर्भुजम्‌ 
प्रसन्न वदन ध्याये सर्वविध्नोप | 
अभिप्रीतार्थ सिद्धयर्थ थः सुर यः सुरैर्‌ अपि 
सर्वविध्नच्छिदे तस्मे श्री नमः।। 
गुरु ब्रह्मः गुरु विष्णो गुरु साक्षात्‌ महेश्वरः। 
गुरु एव जगत्‌ सर्वं तस्मै श्रीगरवे नमः।। 
अखण्ड मण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ 
तत्‌ पद दर्जित येन तस्मे श्रीगरवे नमः 
अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाजन-शलाकया 
चक्ष्‌ ९ उन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः।। 
सद्‌ गुरु शान्त प्रत्यक्ष शिव रूपिणम्‌। 
शिरसा योग पीटस्थ धर्म कामार्थ सिद्धये | 
नमो नमो गजेद्राय एक दन्त धरायच 
ञं नमः शिवपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः मः वीतं 
ओ गौरीपुत्रं त्रिनेत्रं गज मुख सहितम्‌ नाग यज्ञोपवीतं । 
पद्माक्ष सर्वं भक्ष सकल जनप्रियम्‌, 
सम्पूर्ण सर्वं गन्धर्वं पूज्यम्‌।। . 
"चूण बाल चन्द्रं वरदमतिबलं हन्तृकं चासुराणाम्‌। 
हरेम्ब आदिदेवं गणपितं 
ज 1 शीरिष्िि छ 0 गणेशम्‌। | 
तर कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या 
तस्मिन प्रथितमुदरे यतदाङ्कार पीठम्‌ 
श्यामाकारा ` छचमरनर्तो कुण्डलीतः प्रवता 
कि किं 1 भावयामि || 
का कां द्‌ यते नस्मृतायां 
+ ५ क कमलिनि ख्याप्यते न स्तुतायाम्‌। 
ककं योगं त्वयि ५५ ते प्राप्यते नार्चितायां 
" ज्वर च्‌ चित्तमालमिवतायाम्‌। | 
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30 
आनन्द सुन्दर पुरन्दर, मुक्त माल्य 
मोलौ हठेन निहित, महिषा सुरस्य। 
पादाम्बुजं भवतु मे, विजयाय मञ्जु 
मञ्जीर शिञ्जित मनोहरम्‌ अम्बिकायाः || 
सौन्दर्य विभ्रम भुवो भुवनाधि पत्ये 
सम्पत्ति कल्पतरव स्त्रिपुरे ! जयन्ति। 
एते कवित्व कुमुद प्रकराव बोध, 
पुर्णेन्दव स्त्वयि जगत्‌ जननि प्रणामाः।। 
लक्ष्मी वशी करणचूर्णसहोदराणि 
त्वतृपादपकज रजासि चिर जयन्ति। 
यानि प्रणाममिलितानि नृणां ललाटे 
लुम्पन्ति दे वलिखितानि दुरक्षराणि।। 
बह्येन्द्र रुद्र हरि चन्द्र सहस्र रश्म, 
स्कन्द दविपानन हुताशन वन्दिताय, 
वागीश्वरि । त्रिभुवनेश्वर ! विश्वमातः, 
अन्त वर्हिश्चकृत सस्थितये नमस्ते | । 
माया कृण्डलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, 
मातन्गी विजिया जया भगवती 
देवी शिवा शाम्भवी। 
शवित्तः शंकर वल्लभा त्रिनयना, वाक्‌ वादिनी भेरवी, 
हीकारी त्रिपुरा परा परमयी, 
माता कुमारी त्यसि।। 
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इन्द्राक्षी 
इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवते: समुदाहृता 
गोरी शाकभरी देवी दुर्गा नाम्नीति विश्रुता । 
कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपः 
गायत्री सा च सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी । | 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिंगला 
अग्निज्वाला रोद्रमुखी कालरात्री स्तपस्विनी। 
मेघ श्यामा सहस्राक्षी विष्णुमाया जलोदरी 
महोदरी मुक्त केशी घोररूपा महाबला ।। 
आनन्दा भद्रजा नदा, रोगहत्री शिवप्रिया 
शिवदूती कराली च, प्रत्यक्षा परमेश्वरी | । 
इन्द्राणी चन्द्ररूपा च, इन्द्र शक्ति परायणा 
महिषा सुर संहत्रीं चामुण्डा गर्भदेवता || 
वाराहो नारसिंही च, भीमा भेरव नादिनी 
शरुतिः स्मृति धति मेधा विध्या लक्ष्मीः सरस्वती | | 
नदा विजया पूर्णा, मानस्तोका पराजिता 
# भवानी पार्वती दुर्गा, हेमवत्यविका शिवा।। 
शिवा भवानी रुद्राणी शकरार्धं शरीरिणी, 
सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके | 
शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते । | 
रारणागतदीनार्तं परित्राणपरायणे 
सर्वस्यतिर्हरे देवि नारायणि नमोस्तुते । | 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी । 
त्राहिमां देवि दुष्क शत्रुणां भयवर्दधिनी । । 
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गोरी- स्तुति = 
ॐ लीलारब्ध-स्थपित-लुप्ताखिल-लोका, 
लोकातीते-र्योगिभिर्‌-अन्तर्‌-हदि-मृग्याम्‌। 
बालादित्य-श्रेणि-समान-द्युति-पुजा, 
गौरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईडये। | 
अ -विनाश विदधाना, 
पादाम्भोज-ध्यान-पराणां पुरुषाणाम्‌ 
ईशीम्‌-ईशाङः गार्धं हरा ता तनुमध्या, 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईडये।। 
प्रत्याहार-ध्यान-समाधि-स्थितिभाजा, 
नित्य चित्ते निरवृत्तिकाष्ठां कलयन्तीम्‌। 
सत्य-ज्ञाना-नन्दमयीं ता तडित्‌-आभा, 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌- ग मिम क्षीम्‌-अहम्‌-ईड्ये || 
चन्द्रापीडा- -स्मितवक्त्रा, 
चन्द्रापीडा-लकृत-लोला-लकभाराम्‌। 
इन्दरोपेन्द्रा-्र्चित पादाम्बुजयुग्मा, 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईदये | । 
नाना कारेः शवित्ि-कदम्बे-भुर्वनानि, 
व्याप्त स्वर क्रीडति यासो स्वयमेका १ 
कल्याणीं ता कल्पलताम्‌- 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌- ह ॐ क्षीम्‌-अहम्‌-ईडये | । 
मूलाधारात्‌- -वन्तीं विधिरन्धर, 
सौर-चान्द्रं धाम विहाय ज्वलिताङ्गीम्‌। 
स्थूलां सूक्ष्मां सूक्ष्मतरा ताम्‌-अभिवन्या, 
गौरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईडये । ! 
-क्षान्ताम्‌-अक्षर मूर्त्या, 
भूते भूते भूत-कदम्ब प्रसवित्रीम्‌। 
शब्द-ब्रह्मा-नन्द-मयीं ताम्‌-अभिरामा, 
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गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईड्ये | । 
यस्याः कक्षो लीनम्‌-अखण्ड, जगत-अण्ड, 
१ भ्य : प्रादुर-अभूत्‌-अक्षतमेव| 
साधं तां स्फटिकाद्रो, विहरन्तीम्‌, 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-क्षीम्‌-अहम्‌-ईडये । | 
यस्याम्‌-एतत्प्रोतम्‌-अशेष मणिमाला, 
सूत्रे यत्‌-वत्‌ क्वापि चर चाप्यचर च। 
ताम्‌-अध्यात्म-ज्ञानपदव्या-गमनीया, 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌- इ का क्षीम्‌-अहम्‌-ईड्ये | । 
नित्यः सत्यो एको जगदीशः 
साक्षी यस्याः, सर्गविधौ सहरणे च। 
विष्वत्राण-क्रीडन शीला शिवपत्नी, 
गोरीम्‌-अम्बाम्‌-अम्बु-रुहा-ध्षीम्‌-अहम्‌-ईडये । 
प्रातः काले भावविशुद्धि विदधानो, 
भक्त्या नित्य जल्पति गोरीदशक यः। 
वाचां सिद्धिं सम्पतिम्‌-उच्यैः शिवभक्त, 
तस्या वश्य पर्वतपुत्री विदधाति।। 
पुरुहूतप्रिया कान्ता कामिनी पदमलोचना। 
प्रह्लादिनी महामाता दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । | 
+. व्याधि ४ च घोर दुःख निवारिणी । 
ऋ शारिका श्याम-सुन्द्री 
. निच्छये सच्विदानन्न्द रूपणी 
प्यते महाराज्ञी पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ । 
८... २ ८ महो ज्वाले ज्वालेपिंगललोचने। 
शरदा वरदा देवी मोक्ष दाता 
नमस्तस्ये-नमस्तस्थे नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषा दयारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः।। 
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श्री देवी ध्यानम। 

भव्तानु ग्रहकारिणी भगवती देवाधिदेवेश्वरी 
दीनानाथूकृपावती स्वजननी भक्तानुरक्ता सती । 
ॐ काराक्षरवासिनी सुरनुता सर्वेश्वरी सर्वदा 


भूयान्नो वरदा सदा ह्ययभय कामेश्वरी कामदा ।। 
या माया, मघुकेटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी 


या धूम्रक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशनी । 
शवित्ति शुम्भविशुम्भदेत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा 
सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता ्मोपातु माहेश्वरी ।। 


विष्णु प्रार्थना 
शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश 
विश्वाधारं गगनसद्रश्य मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मी कान्तं कमल नयनं योगिभिध्यनि गम्य, 
वन्दे विष्णुँ भवभयहर सर्वलोकैक नाथम्‌ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बन्धुश्च सखास्त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, 
त्वमेव सर्वं मम देव देव || 
नमामि नारायण पादपकज, 
करोमि नारायण पूजनं सदा। 
वदामि नारायण नाम निर्मल, 
स्मरामि नारायण तत्वम्‌ अव्ययम्‌ ।। 





विषणु स्तुति 
जय नारायण, जय पुरूषोत्तम, जय वामन कसारे। 
उद्धर मामसुरेशविनाशिन्‌ पतितोहं संसारे ।। 
घोरं हर मम नरक रिपो, कंशव कल्मषभारं। 
मम्‌-अनुकम्पय दीनम्‌-अनाथं, करू भव-सागरपारम्‌।। 
घोर हर मम।।1।। 
जय जय देव जया-सुरसृदन, जय कंशव जय विष्णो। 
जय लक्ष्मीमुख-कमल-मघुत्रत, जय दशकन्धर जिष्णो । 
घोरं हर मम। 12|| 
यद्यपि सकलम-अहं कलयामि हरे, नहिं किम-अपि स 
सत्वम्‌। तत्‌-अपि न मुञ्चति मम्‌ इदम्‌-अच्य॒ुत, 
पुत्रकलत्र-ममत्वं। घोरं हर मम।।3।। 
पुनर्‌-अपि जननं पुनर्‌-अपि मरणं, 
पुनर-अपि गर्भ-निवासम्‌। 
सोदुम-अलं पुनर्‌-अस्मिनि-माधव, माम्‌ उद्धर 
निजदासम्‌। घोरं हर मम।।4 || 
त्वं ज जनकः प्रभुर्‌-अच्युत, त्वं सुहत्‌-कुलमित्रम्‌। 
त्वं शरण शरणां-गतवत्सल, त्वं भव-जलधि-वरहित्र । 
घोरं हर मम। 15|| 
जनक-सुता-पति-चरण-परायण, शंकर-मुनिवर-गीतं। 
पारय मन्ति कृष्ण-पुरुषोतम, वारय संसृति-भीतिम्‌।। 
घोरं हर मम।6।। 





शिव चामर स्तुति 
ऊँ अतिभीषण कटभाषण यमकिंकर पटली, 
कत-ताडन-परिपींडन-मरणागम-समये। 
उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन्‌, 
शिवशंकर शिवशंकर हर में हर दुरितम्‌। 111 
अतिदुर्नय चटलेन्धिय रिपु-सञ्चय दलिते, 
पविकर्कश कट्जल्पित खलगर्हण-चलिते। 
शिवया सह ममचेतसि शशिशेखर निवसन, 
शिवशंडकर शिवशंकर हर में हर दुरितम्‌।।2 || 
भव भञ्जन सुर-रञ्जन खलवञ्चन पुरहन्‌, 
दनुजान्तक मदनान्तक रतिजान्तक भगवन्‌। 
गिरिजावर करूणाकर परमेश्वर भयहन्‌, 
शिवशंकर शिवशंकर हर में हर दुरितम्‌।।३।। 
शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रम विषये, 
कलिविग्रह भवदुर््रह रिपुदर्बल समये। 
द्विज-क्षेत्रिय-वनिता शिशुदर कम्पित हदये, 
शिवशंकर शिवशंकर हर में हर दुरितम्‌। 1411 
भवसम्भव विविधामय परिपी-डितवपुषं, 
दयितात्मज ममताभर-कलुषी-कृत-हदयम्‌। 
करू मां निजचरणार्चन निरतं भव सततं, 
शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌1।5।। 
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शकर प्रार्थना 
प्रणतोस्मि महादेव, प्रपन्नोस्मि सदाशिव, 
निवारय महामृत्युं मृत्युजय नमोस्तुते । 
मृत्युजय महादेव, पाहिमा शरणागतम्‌, 
जन्ममृत्यु जरारोगेः पीडितं भवबन्धनात्‌ ।। 
कर्पूर गोर करुणावतार, ससार सार भुजगेन्द्र हारम्‌। 
सदा रमन्तं हृदयारविन्द, भव भवानी सहितं नमामि ।। 
हर शम्भो महादेव, विश्वेशामर वल्लभ, 
शिव शकर सर्वात्मन्‌ नीलकण्ठ नमोस्तुते। 
नागेन्द्र हाराय त्रिलोचणाय,भस्माङ्गगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुध्दाय दिगम्बराय, 
तस्मे नकाराय नमःशिवाय ।। 
मातग चरमाम्बर भूषनाय, समस्त गीर्वाण गणारर्चिताय। 
त्रेलोक्य नाथाय पुरान्तकाय, 
तस्मे मकाराय नमः शिवाय ।। 
शिवा-मुखाम्भोज विकासनाय,धक्षस्य यज्ञस्यविनाशकाय। 
चन्द्रारकि वेश्वानर लोचानय, 
तस्मे शिकारये नमः शिवाय ।। 
वर्शिष्ठ कु्भोद्रव गोतमादि मुनीन्द्र वन्ध्याय गिरीश्वराय । 
श्री नीलकठाय वृषध्वजाय, 
तरमे वकाराय नमः शिवाय ।। 
चभस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
नित्याय शुद्धाय निरजनाय तस्मै यकारय नमः शिवाय।। 


५०) 








आरती 


ओम जय ज्येष्ठा माता, ओम जय ज्येष्ठा माता 


तू ही कष्ट निवारे हे मौ सुख दाता 


श्रद्धा भक्ति बाकर तुम दारिद्र हरो 
सकल काम प्रदायिनी दुख मों दूर करो 


महा दैत्य संहारी तू मों दुर्गति हारी 
महामोह हटा दो, ज्येष्ठेश्वर प्यारी 


माता खप्पर धारी मेरी विपदा सारी 
दूर करो हे माता प्रिय भक्ततन प्यारी 


अमृत कूड विराजे कमल हाथ मे साजे 
करे हित सभी का, निर्धन या राजे 


ञ्ूटी माया सारी, हम को लगती प्यारी 
अविधा दूर करो हे पीताम्बर धारी 


भक्ति बडाने वाली कोई युक्ति करो 
भयहारिणी माता तुम भव भय सदा हरो 


हम अति दीन ६७. मो तेरी आस खडे 
जानेन विद्या तेरी शरण पडे 


तू ही कष्ट निवारे हे मौ सुख दाता 
(गिर 


- ओम जय. 
- ओम जय. 
- ओम जय. 
- ओम जय. 
- ओम जय. 
- ओम जय. 
- ओम जय. 
- ओम जय. 


ओम जय ज्येष्ठा माता, जय जय ज्येष्ठा माता 


- ओम जय. 








आरती 
ओम्‌ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे 
भक्तजनों के संकट क्षणम दूर करे 
हरि ओम्‌ जय जगदीश हरे । | 
जो ध्यावे फल पावे दुखविनशे मन का 
स्वामी दुखविनाशे तन का 
सुख सम्पति घर आवे सर्व सम्पति घर आवे 
कष्ट मिटे तन का हरि ओम्‌ जय जगदीश हरे । | 
मात पिता तुम मेरे शरण पद्ध म किसकी 
स्वामी शरण पदं मे किसकी- तुम बिन ओर न दूजा 
स्वामी विन ओर न कोड 
आस करू मेँ जिसकी ओम्‌ जय जगदीश हरे | । 
तुम पूरण परमात्मा तुम अर्न्तयामी 
स्वामी तुम अन्तर्यामी 
पारब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी 
हरि ओम्‌ जगदीश हरे | । 
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ` 
स्वामी तुम रक्षा करता- मेँ सेवक तुम स्वामी भँ मूर्खं 
तुम स्वामी कूपा करो भर्ता-ओम्‌ जय जगदीश हरे।। 
तुम हो (1 अगोचर सबके प्राणपति 
स्वामी सब कं प्राणपति 
किस विधि मिलो दयामय कैसे मिलो कपामय 
तुमको भे कुमति - ओम्‌ जय जगदीश हरे ।। 
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दीन बन्धु दुख हर्ता ठाकुर तुम मेरे 
स्वामी तुम रक्षक मेरे 
अपने चरण बडावो - दया के हाथ बडावो 
दार पडा मे तेरे - ओम्‌ जय जगदीश हरे। | 
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा 
स्वामी शाप हरो देवा 
श्रद्धा भक्ति बढाओ श्रद्धा प्रेम बडाओ 
सन्तन की सेवा - ओम्‌ जय जगदीश हरे।। 
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे - 
भक्तजनों के सकट दास जनों के अपराध 
क्षण मे दूर करो - ओम्‌ जय जगदीश हरे ।। 


सक 


[=] 
अजानन्तो यान्तिक्षयमवशमन्योन्य कलहे । 
अमी माया ग्रन्थो तव परिलुठन्तः समयिनः 
जगतमाता जन्म ज्वर भय तमः कौोमदि वया। 
नमस्ते कुर्वाणः शरणमुपयामो भगवतीम्‌ | | 
मन्त्र त तन्त्र छुसन कंह ति जानान, 
जानान छुसय न माता रचौन्य महिमा। 


उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्या शिरसा वचसा चोरसा मनसा 
2 नमस्कार करोमि नमः| 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद गतम्‌ 
त्वया तन्क्षम्यता देवि कृपया परमेश्वरि 
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शिव पञ्चाक्षरी मत्र 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय 
आधार जगतुक कूनुय छु मन्त्र, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 
त्रिपच नयनो ही आदि दीवो, 
जटा मुकट छुय गडिथ च्य्‌ दीवो। 
चन्द्र॒ अर्ध्दं शेखर त्रिलोचनाय, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 
च नीलकटठो जटन छय गगा, 
च मोक्षदायक गुसोञ्य नगा।। 
अलक्ष अगोचर छचपन गुफाये, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 
विहिथ छय गौरी च्य्‌ सूत्य नाल्य, 
वलिथ छुय सर्पन हुदय दुशाले। 
सहस्र सूर्य तीज च्य्‌ मज जटाये, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 
अथस च्य्‌ डाबर च्‌ बीन वायान, 
कपाल माल त्रिशूल धारान। 
भक्तयन अभय छुख दिवान याये, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय। 
रटिथ च अंकुश खडगधारिथ, 
धनुर्‌ धनन मज पिनाक चारिथ। 











वुदनि बु दड्वथ करय हा माये, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 
भवाय वीवो शर्वाय दीवो, 
भस्माय दीवो सुरान च्य्‌ जीवो। 
च्य्‌ जीव पूजान छिय भावनाये, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय। 
ससार सुदरस म्य्‌ तार तारुम, 
अमर बनावुम शिव मार्गं हावुम। 
वोलुस कुकर्मव कुवासनाये, 
शिवाय नमः ओं नमः शिवाय ।। 
अनाथ बन्धो दयायि सागर, 
ससारिक्‌ दुःख म्य यिम छि तिम चद्‌, 
जगतस दया कर च ह्यथ ओमाये, 
शिवाय नमः ओ नमः शिवाय ।। 





आरती 
ओं श्रीमत ही भवानी छम म्य आशा चानी। 
क्षणुसय मज दुख त्‌ 
सकट दूर करतय च म्यानी।। 
छय चे अरदाह बोज भवाणी, 
छख सहस प्यठ चुय सवार, 
अन्द्य अन्द्य दीवता चेय सारी, 
छी करान चेय जारपार। 
अष्ट सिद्धी आधीन चेय छी पाद चान्य न्यंथ छलानी। 
क्षणसुय मज दूख तु सकट 
दूर करतम च म्यानी।। 
सिर्ययि तय वेयि चन्द्रम छिय 
प्रारान चेय हकमस। 
कर करि माज भवान्य आज्ञिन्या 
प्रकाश बनि जगतस 
चानि प्रकाशि किन्य छु सन्तोष्ट, त्रोभुवन रोजानी । । 
क्षणसय मज दुख तु सकट, 
दूर करतम च म्यानी।। 
येलि इन्दराज वेयि दीव अन्य, 
तग महिशासोरनय | 
इन्दुराज ओय चेय शरनय, 
पादन चे प्योय परणुय। 
| नत पतत तस दीवताह आय, फरक हत्य त दोरानी। 
नणुसुय मज दुख तु संकट, 
दूर करतम च म्यानी। 
बूजिथ तिहुन्द हाल सोरुय, 
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अद महिशासोरसय। 
वातुनोवथन पाताल त्यलि, 
जीर दिचथस खोरसस्त, 
मोकुलाविथख भयि निशि दीव करथक मेहरबानी | 
क्षणसय मज दुख तु सकट 
दूर करतम च म्यानी।। 
ओं शब्द छख सर्वशक्त्िमान, 
महामाया चेय बनान। 
काम क्रूध लोभ बेयि अन्धकार, 
भख्यतन छख च कासान। 
चाञ्य भक्ति शिव शक्ति रूप ध्यान चोन दारानी। 
क्षणसय मज दूख त सकट, 
दूर करतम च म्यानी।। 
बोजान छख व्यन्ती चय 
येति चोनुय छुं दरवार, 
चानि हकुम सत्य सारि जगतुक 
छु चलान अद कारवार, 
अस्य ति आमत्य अर्ज करने दोरान त लारानी। 
क्षणसुय मज दूख त सकट, 
दूर करतम च म्यानी।। 
मोज बोजतम छय म्य हाजथ, 
अख चानी। 
गरि गरि रोजतम म्य सन्मोख, 
हदयस मज भवानी । 
सरस्वती हुन्द प्रसाद युथ म्य बनि, नेरि अमृत वाणी। 
क्षणुसय मज दुख तु सकट, 
दूर करतम च म्यानी।। 
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अजन 
दूद हरकी प्याल्‌ बरये साल करये दीवी || 
अशिवानि सन्य पाद छलये नाद बोजतेम्यों नी। 
व्रत चोनुय न्यथ ब दरये, साल करये दीवी।। 
क्वग कोफूर तनि मलये जाम वलये जरर्कोरी। 
हदयस मज प्रग ब गरये, साल करये दीवी | | 
दूप दीप कनि प्राण आलवय जानवन्दयै पादण्नय। 
बखिति बावक्य श्लूक परयै, साल करये दीवी || 
रग रंग श्रूच्य श्रूच्य बूजन वेरि चानि थव तैयार । 
खिर खण्ड की थाल बरये, साल करये दीवी। 
ही त मसवल बेयि यम्वरजल, वति चाने छी वुछान। 
प्रमे मसकी प्याल बरये, साल करये दीवी || 
लोकचारस दूर त्रोवथस, खुर मे ओनथम बुजरस । 
दूरर चोन न बो जरये, साल करये दीवी।। 
शुर्य त बडच वेयि बन्द वांदव, पेशकश छी सोरी 
पान पुशरिथ दयान सोरूय साल करये दीवी।। 
अस्य छि आमत्य लोल हतिये,पोशि फतिये डाल्य हय्थ | 
लोल पोशन बे माल करये, साल करये दीवी। 





पचस्वती 
आसय शरण चे पादन व्यनयि किन्य छुस नमि्थुंय 
व्याकुलतायि मज माता रछतम चय 
व्याकुलतायि मज बजि आपदायिमज 
गह पीडायि मज माता रछतम चय। 
सरस्वती त्रिपोरसुन्दरी जगतमाता, 
भुवनीश्वरी छख आसर्वन्य चय, 
ब्रह्मा रुद्र इन्द्र सिर्य चन्द्रम कुमार, 
विष्णु, गेणीश छी पूजान चेय 
अंदर न्यबर वोतिथ त्रिभुवनस सार्यसँऽय, 
गुल्य गंडिथ स्योन प्रणाम ओस्यनय चेय। 
येम्य सुन्द प्रभाव छम में हद्‌ रोस आसवुन, 
भगवान त शीषनाग छिन वनिथ ह्यकान। 
ब्रह्मा तु शंकर तिम ति छिय हारिथ, 
चासि शवित्ति हज महिमा न जानान || 
सय चण्डी दीवी रेणछित्‌नम म्य 
योस सडरिसय जगतस छय प्रालान, 
दियतनम म्य ति बुद्ध यिहय ्मोऽज वीवी 
येमि सूत्य अशुभ भय ष्ठु नष्ट सपदान || आसयः 
ही दुर्गे चानि समुरनि जीवस, 
सारी भय छिय नाश सपल्न। 
वोर पोठिन करि युस चाजय सुमरना, 
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त्यलि छख ज्ञार्नुव वथ मे हावान। 
दरिद्र भाकं बेयि कदिन्य दोख तुँ दद्य, 
चेय रोस कुसुमे दूर करान। 
उपकार छख करान तिमन सारिनय जीवन, 
यिम सदा चे कुन गुल्य गडिथ छि रोजान। 
अस्य हय आर्मंत्य बनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ, 
छुस प्यवान चेय हय पादन तल परण । आसयः 
मन्त्र हीन ओंसिथ क्रिया हीन ओंसिथ, 
विधिहीन ओंसिथ यि का यि पोरूम। 
वोन्य हय तथ सोरिसिय ही परमीश्वरी, 
कूपायि किन्य म्ये ओरितिस माता बखशुम, 
कृपायि किन्य म्ये ओरितस 
क्षमायि किन्य म्ये ओंरितस 
दयायि किन्य म्ये ओंरतिस माता बखश्रुम। 
अस्य आरमत्य बुनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ, 
स प्यवान चेय हय पादन तल परण। आसयः 
ही दीवी छख चँ त्रयुम्बक पत्नी 
चय वनान सती, च्चिय पार्वती । 
त्रैलोकी हुन्ज माता भगवती 
चूय वर दिवान छख चूय मृडानी 
चूय त्रिपोर सुन्दरी, चय रुदराणी, 
वय भयानक रूप चूय शरवरी। 
च्य चण्डी चूय त्रिशूल दाराणी, 
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यूय कलि कालस नाश कररोँनी ।। आसयः 
ही दीवी चानि दर्शनुक म्य अभिलाष, 
प्रथविजि नेत्रन मज म्य रूजितम। 
चँन्य गोण बोजनुक तमना म्य आस्यतन 
प्रथविज रूज्यतन म्यान्यन कनन। 
चोन्य नाम सुमरण चियतस मज म्य गरि गरि, 
चान्य पाद पूजा म्यान्यन अथन। 
चोन कीर्तन करवुंन्य रूज्यतन रवोँणी, 
उपासना चोंनी कम म्स्त म गेकितन। 
अस्य हय आर्मत्य बनिथ एकाग्र च्यथ बनिथ, 
छुस प्यवान चेय हय पादन तल परन।। आसयः 
युस पुरुष अकि लटि करि च्विय कुन प्रणाम, 
तसुंन्जे खावि प्यठ ष्ठु इन्द्राज नमान। 
युस पुरुष करान आसि माता चौन्य पूजा, 
पूजान तस छि सअ्रीय दीवता 
युस पोरूष करान आसि माता चनी तोता, 
दिवता तसन्जूय अस्तुति करान। 
युस पोरूष करान आसि माता चोनुय ध्यान 
स्वर्गचि अषछरछ तस छ स्मराण। 
अंस्य हय आर्मुत्य बनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ, 
छस प्यवान चेय हय पादन तल परन।। आसय; 
मोज्य भर्वोन्य लक्ष्मी वश करनस प्यठ, 
पादुच गर्द चोँञ्य ताकत सोस। 
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चानि प्रणाम विजि लगि यिमन ललाटस, 
पादुच गर्द र्चौन्य बडि निशान सोस। 
सोय पादुच गर्द गालि दुर अक्षर तसु 
जगतस मज बनि सु जयकार सोस। 
अस्य हय आमृत्य बनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ, 
छुस प्यवान चेय हय पादन तल परन।। आसयः 
कमसना दुख छि तिम ही दुखन गालवुन्य, 
यिम गलन न चानि सुमरणि रसूत्य। 
कुस छि नेक नौँमी युस कोवल छि खारवून्य 
योस न बनि चाने तोतायि सूत्य।। 
कसकस छि सिद्धि ही सिद्धि दात्री, 
यस न प्राप्त सपदि चानि पूजायि सत्य 
कम कम छ तिम योग ही जगत अम्बा, 
यिम न सिद्ध बनन चानि चिनतन सत्य 
अस्य हय आरमुत्य बनिथ एकाग्र च्यथ बनिथ 
स प्यवान चेय हय पादन तल परन।। आसय; 
आराधना तुं ध्यान माता छुस'न कंहति जानान 
जानान छुसय न माता चोनी तोंता। 
मोदरायि चाने छुस नु कंह ति जानान 
जानान छुसय न माता चोन लीपन। 
वेडहिश योंखती छुसय न माता जानान 
चेय पत पत पकिथ कलेशस नाश सपदाना। 
कुत्र छं जगतस मंज हय रपोदु सपदान 
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माता कुमाता जाह ति छन बनान 
अस्य हय आमुत्य बनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ, 
छुस प्यवान चय हय पादन तल परन।। आसयः 
ही माता चौन्य चरण सीवान काम प थकून, 
न वुन्येक्यन करान। 
चानि बापथ कोरुम न खर्च अजता, 

न वुन्यकयन चेय पथ छुस बो खर्चान। 
तोति छखय सोय मौज यस हय म्योन बेहद मोहवत, 
युस गरि गरि छम रछाना 
ही मूढ क्याजि छुख बेफयद तप किन्य, 
पननिस शरीरस तकलीफ दिवान। 
यज्ञ किन्य दोन किन्य बजि दक्षिनायि किन्य, 
क्याजि छख घर, पनुन खोली करान। 
गछ शरण च माजि शारिकायि प्राव भक्ति, 
हे कन्य तसुंन्दुय पाद सीवा। 
अद फोलिमत्य पम्पोश नेत्रवसोस 
लक्ष्मी च्य ब्रोठ ब्रोठ लियि दोरुन 
अस्य हय आमुत्य बनिथ एकाग्र च्यथ रबेनिथ 
छस प्यवान चेय हय पादन तल परन।। आसय; 

॥ मूढ छुस वुं दुखर्ुंय सन्यन बरिथ छुस, 
बुजरकि दूषि किन्य खोचान छुस। 
सामरथ रुस्तुय न्यरबलत केवल, 
आसरस चोनिस थफ करिथ छुस। 
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ही दीवी जल बनाव में त्युथ 
युथ ब प्राक्य सारिवुय वोतम भोग। 
त्रौविथ यिमय दोख मार्ग सारी, 
रोजहय बं चान्यन चरणन लोर 
अस्य हय आमुंत्य रबेनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ, 
छुस प्यवान चेय हय पादन तल परन || आसयः 
मतलब छख दिवान दुश्मनन च्‌ गालान, 
आपदायन छख च्‌ नाश करान । 
ओदियन चँ गालान व्यादियन शोमरावान, 
सोख त सम्पदा छख व्यस्तारान। 
अन्दरिमय दोख तुं दद्य जीवस च्‌ गालान, 
यिम हय अकि लटि माता नाव चोन सुरान 
तिम अद कमि न पाप निश छि मोकलान, 
यिम सदा चे कुन गुल्य गडिथ छि रोजाना। 
अस्य हय आरमुंत्य बनिथ, एकाग्र च्यथ बनिथ 
षटुस प्यवान चेय हय पादन तल परन। 
सय शरण चे पादन विनयि किन्य छुस नमिर्थंय 
-याकुलतायि मंज माता रछतम चूंय। 
-ष्ूलतायि मंज़ बजि आपदायि मंज 
ग्रह पोडायि मंज माता रछतम चय । 
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